भगवान के सामने 
कतेक बुद्धिमान 


तखन बुद्धि कतय सँ अबैत अछि? 

आ बुझबाक स्थान कतय अछि? ओ मनुष य 
कें कहलथिन, “देखू, प्रभुक भय, बुद्धि अछि। 
आ अधलाह सें हटि जायब बुझनाई थिक। 
अय्यूब 28:20, 28 


प्रभुक भय बुद्धिक प्रारंभ होइत छैक, हुनकर आज्ञाक पालन 
करयवला सभ कें नीक बुझल छनि, हुनकर स्तुति अनन्त काल घरि 
रहैत छनिं। भजन :0 


तखन हम देखलहुँ जे बुद्धि मूर्खता सँ बेसी अछि, जतेक इजोत अन्हार 
सें बेसी अछि। उपदेशक 2:73 


दधि नगर मे रहनिहार दस पराक्रमी सँ बेसी बुद्धिमान कें बल दैत 
। उपदेशक 7:9 


ज. अहा सभ मे से किनको बुद्धिक कमी अछि त ओ परमेश वर सं 
मागय जे सभ लोक के उदारतापूर्वक दऽ दैत छथि आ डॉट नहि करैत 
छथिं। आ ओकरा देल जेतै। मुदा विश्वास से मागय, किछु नहि . 
डगमगाइत। किएक ते जे डगमगाइत अछि से समुद्रक लहरिं जका 
अछि जे हवाक संग घकेलि कऽ उछालल जाइत अछि। किएक त ओ 
मनुष्‌ य ई नहिं सोचय जे ओकरा प्रभु से कोनो वस्तु मेटतैक।” दोहरे 
विचारधारा अपन सब तरहें अस्थिर होइत अछि । याकूब १:5-8 


अहाँ सभ मे के अछि ज्ञानी आ ज्ञान सँ सम्पन्न? ओ नीक गप्प-सप्प सँ 
अपन काज के नम्रताक संग देखाबथि। मुदा जे बुद्धि ऊपर स भेटैत . 
अछि से पहिंने धु अछि, तखन शांतिपूर्ण, सौम्य आ सहज व्यवहार से 
भरल, दया आ नीक फल सें भरल, बिना पक्षपात के आ बिना पाखंड 
के। याकूब 3:73, ॥7 


ड भय ज्ञानक प्रारंभ थिक, मुदा मूर्ख बुद्धि आ शिक्षा कें तिरस्कार 
अछि। नीतिवचन १:7 


घन्य अछि जे बुद्धि मेटैत अछि आ जे बुद्धि पाबैत अछि। 
नीतिवचन ३:3 


हमर बेटा, जँ अहाँ हमर वचन ग्रहण करब आ हमर आज्ञा केँ अपना 
संग नुका देब। एहि तरहें अहा अपन कान बुद्धि दिस झुकाउ आ अपन 
मोन कें बुझबाक लेल लगाउ। हे, जे अहा ज्ञानक पार्छा चिचियाइत 
छी आ बुझबाक लेल आवाज उठबैत छी। ज॑ अहो ओकरा चानी जका 
तकैत छी आ ओकरा नुकायल खजाना जका तकैत छी। तखन अहां 
प्रभुक भय बुझब आ परमेश्‌ वरक ज्ञान पाबि लेब। प्रभु बुद्धि दैत 
छथिन, हुनकर मुह से ज्ञान आ बुद्धि निकलैत अछि। ओ घर्मी लोकक 
लेल सुदृढ़ बुद्धि जमा करैत छथि, ओ सोझ चलयवला सभक लेल 
बकरी छथि। ओ न्यायक बाट के पालन करैत छथि, आ अपन संत 
लोकनिक बाट के सुरक्षित रखैत छथि। तखन अहां घार्मिकता, न्याय 
आ न्याय कें बुझब। हे, हर नीक बाट। नीतिवचन 2:-9 


बुद्धि प्राप्त करू, समझ प्राप्त करू: एकरा नहि बिसरब; ने हमर मुँहक 
बातसें हास। ओकरा नहि छोड़, आ ओ तोरा बचा लेत, ओकरा से प्रेम 
करू आ ओ तोहर राखत। बुद्धि प्रधान वस्तु थिक; तेँ बुद्धि पाउ, आ 
अपन सभ मेटि कऽ बुझि जाउ। ओकरा ऊच करु, ओ तोरा बढ़ाओत. 
जखन अहाँ ओकरा गला लगा लेब तखन ओ तोरा आदर मे आनतीह। 
ओ अहाक माथ पर कृपाक आभूषण देतीह, अहा कें महिमाक मुकुट 
सौंपतीह। नीतिवचन 4:5-9 


प्रभुक भय बुद्धिक प्रारंभ होइत छैक, आ पवित्र लोकक ज्ञान बुद्धि 
थिंक। नीतिवचन 9:0 


मूर्खक लेल दुष्टता करब खेल जका होइत छैक, मुदा बुद्धिमान लोक 
मे बुद्धि होइत छैक। घर्मी के मुह से बुद्धि निकलै छै, लेकिन 
कनफुसकी वाला जीह काटलऽ जैतै। नीतिवचन 40:23, 3 


जखन घमंड अबैत अछि तखन लाज अबैत अछि, मुदा नीच लोकक 
संग बुद्धि होइत छैक। बुद्धिहीन लोक अपन पड़ोसी कें तिरस्कार करैत 
अछि, मुदा बुद्धिमान लोक चुप रहैत अछि। नीतिवचन 7:2, 2 


मनुष्यक प्रशंसा ओकर बुद्धिक अनुसार कयल जायत, मुदा जे विकृत 
हृदयक अछि, ओकरा तिरस्कृत कयल जायत। नीतिवचन 2:8 


केवल घमंड सँ विवाद होइत छैक, मुदा नीक सलाह देल गेल 
लोकक संग बुद्धि होइत छैक। नीतिवचन 3:0 


बुद्धि सँ वंचित लोकक लेल मूर्खता आनन्द अछि, मुदा बुद्धिमान 
लोक सोझ चलैत अछि। प्रभुक भय बुद्धिक उपदेश थिक; आ 
सम्मानक आगू विनम्रता होइत छैक। नीतिवचन 45:24, 33 


सोना सँ बुद्धि मेटब कतेक नीक! आ चानी सँ बेसी चुनल जेबाक 
बजाय समझ प्राप्त करबाक लेल! नीतिवचन 6:6 


जे बुद्धि पाबै छै, ओकरा अपन प्राण सं प्रेम करै छै। नीतिवचन 9:8 


सत्य कीनू, आ बेचू नहिं। बुद्धि, शिक्षा आ समझ सेहो। 
नीतिवचन 23:23 


जे बुद्धि सँ प्रेम करैत अछि से अपन पिता कें आनन्दित होइत अछि, 
मुदा जे वेश्या सभक संगति करैत अछि, से अपन सम्पत्ति खर्च करैत 
अछि। नीतिवचन 29:3 


छड़ी आ डाट से बुद्धि मेटैत छैक, मुदा जे बच्चा अपना लेल छोड़ि देल 
गेल अछि, से अपन माय कें लज्जित क' दैत छैक। नीतिवचन 29:5 


